कंचन खेठी, कृष्ण कार, ज्योि सेटी, ट्लटल विश्वास, मुकेश पहलवीय, 
राधिका मेनन, शालिनी कर्णा, सता फाण्े, स्थाति वर्मा, सारिका वशिष्त, 


िक्वकियालय, दा; फ़ौफेसर 5०2० आर. विधाणाध्य, शैसिक अध्यकन 
दा 


4 

ी। 

। 
है।ई। 

रू 

ञ् 

५ 

|| 


आयाम भा न 

अक्पशन विष्कप में मिल, सदी शैकिक अतुलंधत और प्रशेक्षण परिपए, ॥ अततकतूए आर, 
आई िलसी ।।09॥6 ढाप ज़रवशिक रक्त पंकज विरिए कफ, छ-2॥, इटॉरटरफत क्रय, सहट-र. 
पथुरा ॥004 ्वत पूदित.“« रू 


व858/3 978-5-7450-898-0 (: | 
98-8॥-749-85#-4 


+ ए९६ पते, फैन, थऑ अंक खा, करी विलके ।॥9 ९॥७ ओर । %॥ 3 
+ 44. ॥8॥ 'र का, कसी फर्श होकर, 3! ॥ ४ तह 0७ ७, 
अत : खक-अहारपाक 
+ १+अचत उस स्‍न, ऋकाता अकबर, “कण ): 04 को । 8१३ 27340 
+ ैफलपुओ, ७ विकर। धमकल व सकी सफल, ऑतमकक ७0. 
हर ६ 8॥-8७७॥॥५ 
+ कल्प '+लेकन, पलक, पृहामी ,॥॥ 0। कोष ६ 0३६ -कतज०, 
अल्मश खकलोग | 
अध्यक्ष प्रमाशत किभाण : की कक्ककुका.. पुर तपाएक गरधिल्‍्की : कैफ कुष्त 
कृत सफदक 


एक दिन जमाल और मदन घर में अकेले थे। 
घर के सब लोग बाज़ार गए हुए थे। 

जमाल और मदन घर-घर खेल रहे थे। 
जमाल मम्मी बना था और मदन पापा। 


पर ् ।] 
डर ट् 0 
तभी घर की घंटी बजी। 
मदन ने दरवाज़ा खोला। 
पापा मम्मी से मिलने कोई आया था। 
मदन ने उन्हें अंदर बैठाया। 


जमाल ने उनको पानी लाकर दिया। 

वे जमाल के पापा के दोस्त थे। 

उनके साथ उनकी पत्नी भी आई थीं। 

उन्होंने जमाल से मम्मी-पापा के बारे में पूछा। 


जमाल ने बताया कि सब बाज़ार गए हुए हैं। 
मदन बोला कि पापा सब्जी लेकर जल्दी ही लोट आएँगे। 
पापा के दोस्त और उनकी पत्नी इंतज़ार करने लगे। 

वे आराम से पैर फैलाकर बैठ गए। 


जमाल और मदन रसोई में आ गए। 
जमाल चाय बनाने लगा। 

मदन खाने के लिए कुछ ढूँढ़ने लगा। 
मदन को डिब्बों में कुछ नहीं मिला ! 


४ हः न्‍्क 


भुट्टों पर पड़ी। 


॥| पथ ३ 
मदन की नज़र टोकरी में रखे 
उसने चारों भुट्टे उठा लिए। 
मदन ने सोचा कि भुट्टे भूने जाएँ। 
जमाल चाय बनाने में ही लगा हुआ था। 


मदन भुट्टों को छीलने लगा। 
उसने भुट्टों के छिलके और बाल निकाले। 
जमाल ने चाय को प्यालों में छाना। 
उसने मदन के हाथ में भुट्दे देखे। 


बार सा फल ट 
जमाल ने पूछा कि भुट्टों का क्या करोगे। 
मदन ने कहा कि वह भुट्टे भूनने जा रहा है। 
जमाल ने उससे भुट्टे छीन लिए। 

वह बोला कि भुट्टे डबालकर खाएँगे। 


रे हलक. 5 
जमाल और मदन में भुट्टों को लेकर लड़ाई हो गई। 

मदन भुट्टे भूनना चाहता था। 

जमाल भुट्टे उबालना चाहता था। 

बनी हुई चाय एक तरफ़ रखी थी। 


_>्य कि 
मदन ने दो भुट्टे जमाल को दे दिए। 
उसने जमाल से कहा कि जो करना है कर लो। 
जमाल ने भुट्टों के दो-दो टुकड़े कर दिए। 

वह भुट्टों को उबालने लगा। 


मदन चाय देने बाहर चला गया। 
जमाल ने एक पतीले में पानी भरा। 
उसने भुट्टों के टुकड़े पतीले में डाले। 
पतीले को गैस पर चढ़ा दिया। 


“ गा अर कर 528. 
मदन रसोई में वापस आया। 
वह दूसरी गैस पर भुट्ठा भूनने लगा। 
जमाल उबलते हुए भुट्टों को हिलाता रहा। 
उसने पतीले में थोड़ा नमक भी डाला। 


मदन उसको उलट-पलट कर भून रहा था। 
भुट्टा भुनकर भूरा-काला हो गया था। 
जमाल अपने उबलते हुए भुद्टों को हिला रहा था। 
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मदन ने अपना दूसरा भुट्टा भुनने रख दिया। 

उसने अपने पहले भुट्टे पर नींबू और नमक लगाया। 
जमाल ने भी अपने भुद्दे पतीले में से निकाल लिए। 
उसने अपने भुट्टों पर मसाला लगाया। 


दोनों अपने-अपने भुद्दे लेकर आए। 
पापा के दोस्त ने भुना हुआ भुट्टा खाया। 
उनकी पत्नी ने उबला हुआ भुट्टा खाया। 
उन्होंने जमाल और मदन के भुट्टों की खूब तारीफ़ की। 
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